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कृष्णधर्मा मै 


प्रभा खेतान 


की 
लम्बी कदिता 


कृष्णधर्मा मै 
॥ ॥ 


कप्य चेतना कौ यह कषिता थौ लिवी ग सौर कैते लिवी गई? भेर 
पान रेना काद्‌ सष्ठ रप्रह्लनहीं था ओरन कोड दाशंनिक { यतथारणा 
मरे सामने थी । यश्च पता ना यह कविता कँ से आई थर कैसे आई! वस 
इतना भर समघ्च रही हूं वि इस कविवा कामन चुनाव नहीं क्या वह्कियौ 
कटि सि इम कविता ने चुहमो वोज निकाला । यह कनिवा खुद व पुर 
इक्र कड म कलम के सहारे षागज्ञ पर उतरत चनी गई! किष महती 
ष्णा के रूप मे नही, यहं कोड अग्रत धारणा भरी नहीं यी। बहव पने 
मूचे थस्वित्वके साय सफेदष्वागरज् परर उमरठी ई एक विन्न टीम 
कथिता थो--जक्षः कविता यपने तरमै व्यक्ति ओर मिराय्‌ चेवना के दीना 
सायामो कोक्तिर हण एक रेनिहासिरू सदारी का एनान -करर्ही पौ) 
कनै विराट्‌, मनद जनवी, कौन सा स्वर रै शष्ण-चेवन। क यष भी 
नहा। हो, इगके सामने मृ यने समूचे निरावरय अस्वित्र के साय उप्त 
ज्न्एथी। कविता दूती है, सुष्त जकार ग्रह कप्वी ६1 


४ 


अपनी स कान्यानुभूति के सित्रे मेरे पास नाम नही थाः फिर गचानक कृष्ण 
का लीलामय स्वकूप याद आया शौर तव लगा वहं वडा चकित थौर विस्मित 
हो अपनी इसं लीला को देख तो रहा होगा । क्या कवन सुञ्चको उसकी जरूरत 
है, उसको भेरी नही £ अपनी इस लीलाके माध्यमसेष्टीतो वहङ्ष्णष्ौ 
पातादै। षटभी उतना दी मानवीय है जितने टम, उसका भी गरि 
अ्थंमय होता है, मानव जीवन जीत की प्रक्रिया के दौरान। जेसे हम मानय 
है, हम मयकी जरूरत दै । वैसे ही कुप्ण के लिये हम सब भी उसकी एक मान- 
चीय क्ञरूरतं नही 


भेदी दम पूरी कविता मै कृष्य मोजुद है उनकी मौदगी उस काथ दी मौजुदमी 
है जौ कभी दिषती है कभी नही दिवती, मगर लापता कभी नष्टा होती । हँ, 
यह भी मख है कि मेरे पास्च एेमा कोड बिज्ञन नहा, वस कहा कुक आसा की 
गहरा मे ज्ञरूर घटा कि अपनी वैयक्तिक अनुभा का अतिक्रमण करते हण 
मेने द यह राह घुनी , उत आग को इुरेदा, नो इच्छा आकाक्षाओौ ओर 
मह्त्वाकाक्षाभो की राख के मीचे एक मानवीयं आग वन कर सुलग स्ही धी । 
अपने कल्पना य उन दृटे डैनो को सम्हाला जो उढने की तेयाते भँ लगना 
चाहते थे मौर मने चन्द लाईनें लिखी, लिख क्र छोडदी। कविता की 
सम्भावना कवि बन्धु की गिद्ध दष्टिसे कयं विपती है! भाई धर.वदेन ने 
रेखा, कहा--प्रभाजी, दमकौ लिखिये} थर अचानक सुक्चे लगा मानो गौठ 
सबुलने लगी । ल्िखने मै एक गहरी तन्मयता का बोध र्वि लगा छायार्प्‌ 
रूपहली आङ्ति भँ चमक रषी है । वह मत्तं से अमृतं की याना शीतो कमी 
विन्दन अमूत से ठोस मेरे वैयक्तिक अनुभव केत की वाते-- 


चेम कौन क्ष्ण 

ओरमै कौन 

वृम्हारी धिराट चैतना 

ओर मेरी व्यक्ति चेतना 

इतिहास तौ हमारे सन्ने काक्षेवरहै 


खतम होता हुमा अन्धेरा है 
खरम 


विराट कं उम खालीपन का पीती द्द 
वदलतीजोजार्ी 

अपनी ष्टी तरह 

हारो लाखो अगधित मितारांम॑ 
जो चमर, पृप्णकैल्िये 


चप्ठट्दम, व्ह मरी चतना। 


परी रचना कं दौरानम आजकी चुनीतियाके वीच अपनेको ुष्यकी 
साक्गीदार पाती रषी ह--हास उ्ठास के क्षणा से लेकर महाभारत क महासार 
तवं कं प्रकरणा कै वीच, कंलि-दुजा से नेकर प्रभास-तीथं तक की रचना- 
यानाक्ं वीच। शायद साहृदारी के इम एहमास ने षी सुय स्थूल कथा-सूत्रा 
सं वचाक्र चेतना कं स्तर पर ष्ण ते जोडा है, कृष्णधमा वनाया है 1 


प्रभा खेतान 


करष्णर्धरन्य 


र्ण्् 


| । 

भेञ्ञ पर पडती 

रोशनी के धरे मँ िलता दै 
एक कमल वं तुम होते 


ओर ुक्ठ नही टोका 

मेरे कमरे र्म णक मनार उदासी क सिवा 
चारा ओर दृफान, चदानं की द्ररन 

रंत का पिष्दराव 

उदाम चेहरे 

फीके सु्ौटे 

दन सभी से अनग 

पतानही 

फौन छम 

मर सपना को तितलियों का रगीम पव देते हुए १ 
काल के दन्द्रधनुषी रंग बुनते हए १ 


पहाड ओर जगल 

उती हह नदी येस्वहोतेष 
कमरे से वार 

फिर भी परता नही 

कौन तुम जादुई करिश्मा सै 

मरे भोतर धडकते हृए ४ 

जीवन की यान्त्रिकता को सगीत भ बदलते हए 
स्मृतिया को वा म उद्वालते हुए 
पिरोतते हए भूव, भविष्य ओर वतंमान 
सभालते हृए आखिरी दम तक सुन्नको 
मरी कविता मे 

कौनसानामद्‌ तुमका 

यो अनाम 


पंडवीजडावं 

अयनल अँधेरे 

जौँ पच नहा पाती 
सूं कीक 

जानते हो वर्हौक्याहै 
जानते होकीनरै वह य 
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किसकी ोभे 
जाग कर उठ बेठता 
मोया हआ भगवान 
जव 

कानांमे 

चञने लगता 
मन्द्रकी घरि! 


चेतनाकीतह्यमं 

मील के पथय में 

कराते हृए दरतिंहाम मेँ 

उलक्ष जातीम 

ठीकवेमही, सैम 

माटीकेरगारम, रेबाया ओर आकृतिया मे 
उनलक्षती यह प्रथ्मी 


म चनन पडी एक पारफिर 
पानीकी ब्बरोजमभें 

दर दूर तक 

मुद्र को रद्‌ क्ये शरीरकी सीमानं 
पाडा कै कगरा पर 

कदम स्वती हइ वह पथिकम्‌ 
जोष्टो जाना चाहता 

रद्‌ श्रपना रास्ता 


भेरी आषा वे सम्मुख 

आन्दोलन की जय पत्ताकाओं के ममानान्ठर 
उडान पर निकली चिचिया 

पर्वन चाहती 

सादलला के पार 


शुश्यादओआरही 
एक छोटी लडकौ 


ॐ $. 


| 


सङ्घ वहुत याद आ रहीं है इम समय 
एक छौटी लडकी 

जो भेरी ठैगल्िया को पकडे 

भय स दिठक गयी थी पहसी ही सीढी पर 
रखने लगी थी मेरी खीर असहाय 
भरञआयायथा 

भेरा हृदय म॑ने ममन्नाया था उसे 
इन्द्रधतुपी रमां का महत्व 

वताया था उडने का सुख 

ओर तव 

सीदियोँ चठने लमी थी वह मेरे साथ 
चदती चली गड ओर आज 
दन्द्रधनुषी देहरी पर ठिठ्की 

कभी देष रही भेरी जर 

कभी नाप रही आकाश 


पतानद्यक्योमेरी गोह्िकावेरा 
वनाना चाहता 

से 

पिरि बही दोरी लडकी 

मगर 

एक नद्‌ उ्वाल लेने लगती है 
मेरी इच्छे 


मदुदधंमौरही होना चाष्वी हँ 

एक जगल, एकं घास का मेदान 

एक गनी--उस गली का आखिरी मकान, 
या पिर गली वे अन्ते 

ग्वोशी सडक पर 

विष्ठा हया वाज्ञार 

यारि 

शह्स्की तेज स्पतारम 


(4, 


दौडने वाली मिनी वस 

दख कोने से स कोने इक 

जाती इई 

परिचितो अपरिचितं से बातें करी हई 
द जाना चाहती हमै 

चमकती हई धूप, उजली हंसी 


पतता नही फिर या 

लौट लौट आता 

इसी सी घरमे 

ओर सिमर आता 

खालीपन के माथ 

भेरा बकिाश 

दम तोड देती वाहर की फली निवा 
हर जीवित्त अनुभव 

गहरा कर जाता मेरा अकेलापन 
कहँ होती दँ उस समयं १ 


नींद भे च॑कती इद्‌ 

करवट बदलती द 

पठा नही 

भट्कती होती हँ किन किन वनो 
किस सागर के तट पर 


मनने 

उभरती है 

एक माया कथा 

रोरी दं 

भटकावाकै पथपर 
नारायण की नरता का रहस्य 


सोचदी 
क्ट सेक्ँतकके लिपि 


श्‌ 


नियोजित तुम 

किनि ने मिलिन से 
भरना चाहते रह 
धरती सं ऊपर 

आदमी का ठवत्व 1 


जानती हँ 

उतरेने तम कहा नह पहुचोगे 
क्ष्ण 

नेते रहो 

युगा-युगा तक अवतार 
अकने दम वना नही सवते 
आदमी को नेवता 
वार-उार वन कर 

एक अदना आदमी 

तुमह दी भोगना पडता 
आदमी होने का दद॑ 


स्वीकारती हं 

आन जपने होने का सच 

्यैधरे जगते जैमीभीहै 

धूप ती चाहते साथटप्रमु1 
निरावरण है यह अस्तित्व 

खोटा व न्यामाह मे मुक्त 
निरन्तर घरवा हुभा एक चक्रन्यूह 
मेरे जीवन का मच 


लगातार छटपटाठी रही 

अभिमन्यु कै तरह 

पिघ्ती हृद 

दष्या देष याणाम 

पत्या व्यवमायी शद्धा कं धावः प्रतिषावा से 
मारी ती री युद्धरत + 
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देव ! 
हार-जीत से परे भी वची रह नाती 
चेतना की एकं लचीली राह 


विसित हेते दी अह 

माद्मुम पडा 
मभीदहूँकिसीङ्ष्मकायश 

लान पाक्ष्मै 

जीवन कै महाभारत का सत्र होठा दै 
एक युद्धरत अभिमन्यु | 


देव! 
वार वार पर्ची म॑ 
इम्हारे पास पूजा, अध्य समपंण के साय 


लौटती रदी 


२५ 


असमर्षिता 
वार वार पातीर्टी 
अपनी ही तरह एक नश्वर आदमी को अपने पास 


मर चुके 

सारे भाव 

यासी पड चरुको सारी आसक्ता 
ताजी दै 

पहने से आखिरी शब्द तक 

एक लम्बी उदामी से भरी मेरी कविता 


तमाम चीजोकी भीडके ्येधेरेको 
चरती चैतना की ओंखो मे 
धीरे-धीरे कन्द्रित होती है रोशनी 
देवता से हटकर 

मृते देहासै आदमी के ऊपर 
नाराषणने 

तरार वार पहचानी अपनी भूमिका 
नरके माध्यमसे 

लगातार सधपैरत इतिहा के भीतर 


चुम जानते हो ष्ण 
नकभीस्काहै 
दतिद्ा् का सथपं 
न खत्म हृद्‌ कभी 
नारायण की भूमिका 


जव जारी था भयकर युद्ध 
चम भी कोपि गये, देव 
दानवं के यातिकसे 

कौन धा 

ण्क अदना आदमी के षिवा 
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म्ह समपित करने के लिए 
यचा पानि को अमृद-कलश ४ 
कौनथा 

एक अदना आदमी कै सिवा 

जो पेल मक्ता मथन का दाह 


प्रभु! 

इविष्टाम कौ 

निय नया यरं देती मारी ही क्रियं 
सोचती दमे 

कितने मोहक होति कालिक-अनुभव 
जिनके स्वाद्‌ ॐ लिए 

मुव शती रही आदमी के शरीरमे 
वार-वार घरम्हारी सत्ता १ 

किती आाक्प॑क होती रै 

दुनिया वैः भाग की चाद 


काशं) 

कभी छम स्वय वता सकते 

खी निरन्तर भीक्ता । 

खजन के नित्य नये स्वादां का अथं 


देव 1 

सच दै 

चम कभी यदे नटीं मेरी तरह 

अपनी ही प्रकृति की गतिमयता के प्रवाह में 

काल की अटृट श व्रला का नियमन करते रदे हम 


ओ नारायण 1 

मचसुच अनुमत्ता हो ठम । 

मव कुक के भोक्ताष्टो तुम 

मेरे शरीर म॑ ठर परल रूपायित ्टोते रहते 
ओ महरेवर ! 

क्या कर अपने इम अहकार का १ 

क्या कर अपनी इस आसमनिष्डा का 
कष्ट विसर्जित करर 

वम््ारी स्वी इय न्यवन्धा मे 

यार-बार भिर उठते 


८ 


पह्वान वताने फ लिये 
आङ्गुल अह कौ 


बार-वार अङ्कलाठा रहा यताने कौ भ्म वसा यदमी 
कि 

कृष्ण की एक ब्ललकटेखीहै मैने भी 

उसके होने का स्वाद चखा है मैने भी अपने थस्तित मे 


कालिक विकास कं दौरान 
वरम्हारी दी गरिमा सेमडित 
एक देहथीमैतवभी 


आलर्हैँमयअभी 
अरे ओ परमारमन्‌ 
भोगती रहीहँम 
सोते-जागते 

हैसते-रोते 

अस्तित्व कं हर क्षण को 


भागवी रमी 
आखिरी साँस तव 
वुम्हारी बनाई प्रङृति को अमुक्षण 


मते कही 

मुञ्च भिषहै माया 

ओ नियता 

मत कहो 

म॑क्वनक्लायार्ह 

किसी भी क्षण मिट जाने को विवश 


यह मेरा आपममहै 
एकल आत्म 
खोजता गता हभ 
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द्रतिहास की घरनाभो मे 

अपनी पह्वान 

मस्य 

अपना आन्तर 

अपने एकल को पह्चानवी हँ म॑ 
चीरती हई विशिष्टवाथौ का घटाटोप 
दिक्काल्न के अनन्त फलाव मेँ 

पाती हँ भादमी की सक्ञा 

दूमर एक्लो से जुड कर 


अरट्ष्ण। 

प्रम पुरुष । 

महृश्वर 1 

चुमदहीतो रूपायित इस शरीर में 

पर क्या करू मै अपने इस महकार का 2 
अपनी ल्म आत्मनिष्ठा का 

जा अहत है 

भेर आन्तर मे क्रियाआं प्रक्रियायो कौ 


चाया ओर पला 
-याहुट्य का अम्ब्रार 
राज्य 

मीति 

ममाज 

व्यवस्था 

भाषा म निहित अथं 
व्याकरण का तवं 


मयर बुद्ध सबोधित 
मेगेएकनकां 
र्ट 


स्वेच्छासे यदीह 
मैने 
आद्मी होने की सर्वोच्च भूमिः 


राद सत भर जागकर 
स्दोजतीरहीर्हेम ॥ 
आकाशम उगे 4 
तारको 


करती री हैँ विश्नेषण 

उनके अस्तिरवे का ष 
ओर पहचाना दै 

किमी मीरी सुवह 

अपनी शान्त समाधि मं 

उन हने का अथं 


महसूमा दै फि 

मेरा रोम-तेम 

तारा की चमकती आंख है 

मने उन तारो की रिमरिमाहट को 
अपने हृदय की धडकनों मे महमा दै 


अकाय 

अवण्ड 

अविभाज्य 
अनुभगोंसेमैनेनानादै 

इनकी गति भं अपना अस्ति 
भोगादै 

अपने विएट का फल जीवन भें । 
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कृष्ण) 

वक॒मसे अलग 

अपने समूचे अलगावर्म 

उट षडी होती दम 

करती हैँ नियतण युधा की तिका 
तथ्या पर आधारित 

पूणं रूप स सम्भावित 

परकोनहंम ८ 


क्या वेबलस्मृति पूज 
अनुभवा का मलन १ 
याक ग्बाली फलक 
तिमपर 

ननि्यौँ फिराया करता 
महाकाल १ 


गहरे 
सैर गहर 
उतरती हृद म 


उरे यह तलकंट ४ 

यह आधार! 

दूवते-हूववे पैरो से टकराती 
यह कौन-सी जमीन 2 

क्या यह म्हारी सरहद नही 
मेरे फ्ष्णय 


मही 
मया नहीं भेरा यह अनुभव 
एकल महीं यह 


मदिरया बीत गईं 
तरभित हाती रष्टी ध्वनि 
अह ब्रह्मासि 

र्पायित्‌ होती रदी 

भेरी शिरायोभै 


कपि जातामेरा मन 

उहर जाती जीवन गति सखो की ऊष्मा 
जम 

अचानक निगलने लगवा 

जवडे पलाये महाकाल 

भेरा व्यक्तिस्व 

भेरीं स्वतन्त्रता 


देवा ५ 
यह कंसा पराकष्ठिवाद 
दुम्ाएा 4 


यह यसी 


र 


परम होने की वासना 

सुनने निगल जाना चाघ्ती हद्‌ १ 

उना देना चाष्ती स्च सिषं एक षाया १ 
घोपित कर देना चाहती 

मेरे समूचे इतिष्टाग को कवल एक शरम 
रौर 

मेरे हर माष्ट्स को ददी एक ेसी दिशा 
जह्य निमित होता जाए लगातार 

भूमा वे ऊपरभूमाकाद्ृह 

केसे मानलूम 

निपा इतना ही प्रयोजन 

अपने छोटे से जीवन का 


क्या सचयुच कु थर नहीं 


वैते शुठला पराञम 

उआार-वार कचोटते स्मृति-सदर्भो को 
जिनमे मिलती रही 

तमाम प्रतिकूलतार्था से जृज्ञ पानं की शक्ति 
ग्बुलती रही जिनसे 

चिरक्तियो के जगल से गुज्जर कर 
सृजनधर्मी आसक्तियो की राह 


कोधती है 

स्पृति पट पर देव 1 
वेशं 

उलटी हई कचुकी 
कहती अपनी यत्रणा 
सूखे सरक्ण्डो सी 
भक्ति 

लटक रही 

बृदढधे वरगद से 
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सोगृहहै 
गोपि्याँ 


धिसे हुए 

फीके 

वेरग 

युष्रौरे ओद 

उलक्षेधागोकौ हाथोमे लिए 


चकिते देवता मायावी वर 


अरे यह क्या ? 

यष्ट तो लीला नही 

मौत से भी अधिक सुरक्षित 
एक खण्डित मिथक १ 


फुष्ण 1 
तम देम रहे पलक 
अपने शिशु हाथाको 
सोचते 


केसे लृ वारी ४ 


ह्वा म॑ 

कसा ्टोगा 
सवामि यान 
अगली शताब्दी का 
पथम शखनाद ५ 


भीतर तक हिन जाती हम 
व याद आता 

रके विसरा एहसास 

भी मीठा 

भी करैला 


=) 


सोचवी टं उतर्ती हद 
स्मृति गभ॑में 

श्बोजती ट 

पने अस्तित्व को 


दर गया फुर्बोरापन 

रथों पहने खादी की पहली राव 
प्रयाजभी षरंघारी है भासा 
ग्रतीक्षारव 

र नए यभव के लिए 


परती रषी हर यदुम 
चुकाती रही 

कीमत 

ओर ्टोकर रह गई वस 


पानेकेयाद 
आकपंण समाप् 
एकष्टी शरीर 
कभी रुक्मिणी 
कभी राधा 


पता नष 

क्तिनी येगी भीड 

कितने रूप घरेगा ष्य 

सिरजे जार्हेगे भौर कितनै बह्मण्ड ४ 


वहत ॐच उडाकर 

तट पर पटक देता 

भावनायां का ज्वार 

कितनी आकांक्षाओं से वृष्ट हया था 
इम्हारे पौरष का दपं 


२६ 


सोती हँ आज 

शायद तुमने भी तो यद्यी सोचा था, क्ष्ण 
भर कर स्वर मे द्रौपदी की बात्त॑दा 
भेभी पुरग तुरम 

शमं स विपा सी मुंह 

यौरूपदहीन आततायियो के सामने 


चही किया मने रेया ङ्व भी 

इलती रही क्रमश निराबरणः होने की यातना 
बाती रषी हु ख भोर अपमान का दद॑ 

नती रदी वासनामौ के सूनी स्वाद कौ खुराक 


नहीं अनुभवे कर सकी, कृष्ण ! 


पाततनाआ वे नूर सिलसिने के खिलाफ कीं भी 
त करती दहै ्रमहरे नाम का उपयोग 
मीवि्तहूम 


प्रपने ओषु ॐ साथ 
नताय कं वीच 


पी रही हं म-एक नया क्रम्‌ 


चक्री 

छ नहीं करती 

व्ह उठकर ओंफिम 
भ 

की दई चादर 

त 

$ अक््ली नीद 
तक 
रसमुवहनष्टो 


जर बारिश 
{ च्तते लोग 


मौन सडक 
एक नियमित प्रक्रिया वन गर्ह 
परी ज्जिन्दगी 


उभरती 

एक ममानान्तर आवाज 
सुमकिनि 

गृज हो वाह की 


सुमक्निट 

आहान हो भीतरका 

शून्य मे अनन्त तक जीवित मै 
एकदहीक्षणमें 

पृण मे निकल कर 

पूणं होकर 


भेरा अपनाटै 

इातहास का यह क्षण 
भेरायपनादै 

अपनी पूरी सरचना मे 
विश्लेषण से परे तक जटिल 
कृष्णो कं सदर्भं से अलग 

कृष्ण भक्तो की परम्परा से सुक्त 


अपनी प्च पर वैठ कर 

गिनेगा सत 

अक्गा फासले की दूरी 

मोचेगा 

सृप्ण होने तक के सारे सदर्भं षर 
ओर समञ्चेगा तव 

जव तक थे फासले 

तभी तक था वह आदमी 


रणः 


खोये हुए सगीत की वोज मे 
नही भटकता दै सिषं पाली 


खौजता है मेरा भी आल अपना संमीत 


सपात-दर-सघात 
पौलता जाता 
भेर सोच का परिदश्य 


खो से ओहल होने के यावद 
देटन कौ चुनौषियौ क बीच 

नदीं षलष्टो गया 

किसी खजन सम्भावना का आधार 


जानती षट ङृप्ण । 
यहुत ङु पौ षोड कर प्ुची द यरो 
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कल्ी रही जिते अपना घर 
आआजवहभीनषहींदैमेरेषास 


भेरी थेलियों प्र आकर 
अभी-यभी वैदी दै तिक्ली 
भिन यद है ठसके प्रा मे पुष्प गध 


टर जाने के विज्ञा 

जाग्रत ्टोता दै आल 

युती दै चेतना 

जीवन की सम्मोहक स्पत को 
सवाधित करतीणहुद 

भीत्तरक्े आदमीको 


पिघल रही ह सफद्‌ धुन्ध 

मेरे आस पास 

रोशनी की गमाहट से 

जारी र 

महाकाल की परिक्रमा 

घातौ प्रतिधातौ के वीच 

गोया 

यदरदादै 

मेरे वक्त का आदमी 

तोड्ता ह वासी सपनो का मकडजालं 


चाह सिगक 

चाहे चिल्ना पडूं जानती 
्, 

नहीं सुनेगा कोड्‌ 

स्क कर पनदा पल 

मेरे आत्मं का आडइान 


मेरे मन की पर्तो के भीतर 


० 


सन रहषो द्भ्य 
सपनी घोषणा का अयं ४ 


ओर चाहे कुक हो न दो मै 
अवश्य हर 
इतिहाम की सजन सभावना 


यहीहोकरतो 

अवतरित होतेरदेहोतमभी 

मारवार 

एक नए शरीरे मे 

जारी रही दै हमसे दसिहास की प्रक्रिया 


देत हए हर बार 
एक नयी अप्णंता की नौती 
गोते रहे हो इम नद पूण॑ता 


इतिहास तौ हमारे साघ्ने का जगवं है कृष्य 
भ मसे अलग कहो १ 

जव भी वोजती हँ 

उपने होने का यथं 

बार-बार उमडता है 

उम्हारे प्रति पुजाका भाव 


जितना ही चखती रही 

चम्हारी खष्टि का स्वाद्‌ 

अदी रदी यदि 

शायद समह न्ट पाऊंगी 
किरी भी सिलसिने के अन्ने 
म्हारी अनन्ता का देत 


एक धारक मोहपाश मे जक्ट्री 
चलती चली ग र्म 


श्र 


नदीकेसम 

समुद्र के सुष्टाने तक 
खेल-खेल मे 

हो जातारहा कैद 

समुद्र का ममक मेरे शरीरभे 


दौडता रहा है 
भेरी शिरा म कभी आदिम-जगल का एहसास 
कभी कंदम्ब-कूज का मादक-स्पशं 


रमत्ती हई हुम्हयरे खग 
कृष्ण-वर्णा हो गड यञुना 
उसी धूप, हवा ओर पानीसे तो निर्मित मै भी 


किसकी अस्मिता १ देव 
संजोती हृद घाम का भीगापन 
समाती हई मेरी देह भँ 


दूर याकाशममे 
भेरेलिएभीतोद्रयथाषएक तारा 
अप भीतो वह नहीं प्रचा प्रथ्वी परण 


कैसे अनदेखा कर सकं जुम 

इतना बडा ्ादेसा ? 

चुम्हारी स्मृतियोकेरसमें 

्ोती हई सरायोर चाहती हूं उडना 
फागुनी रगके साथ तमाम दिशा्थोमे 


शामिल होने दो देव? 
भेरीट्ष्टिको 

सूने आकाशम 

सो की क्तारके साथच्डनेदो 
मेरे ष्टो के वृचभे 
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हल्का करना चाहती ह 

अपने शरीर को 

बादलो की तरह उडने कै लिए 

तैरना चाहती है 

छुट कर बुम्हारी उंगल्ियो की मायावी पक्ड से 


अथाह नीलिमा मेँ 


द्श्योकेक्रमभें 

एकं नया नश्य उभरता है 
अमलताम के पत्तों 

सूयं एक नया रग भरता है 


कदम्ब-कृज की छायाम 

सहला रही सु्चको 

हरिति श्यामवर्णा हरण 

महसूती हई तुम्हारी हथेलियो की आदिम छरुअन 
मोर-पखी हो जाना चाहती हँ म॑ 


म्सूस करती हँ 

सीपी कै भीतर समाया यैधेरा जगत 

जानती हँ 

मेरे कदमो को बहन करना है 

तीन प्गोमे सारको नापलेने का दायित्व 


रोंघती हृद जय बदती हैँ मै 

मृतको की छाया दोती दीवारं 

देखती हँ अचानक 

इतिद्याम के पतो पर उग आया कल्पवृक्ष 
गिरतेजारहैरै 

टपाटप 

मोनेवेषफ्ल 

दी ५ पत्त 

वौस्वभमपि क वीजं 


3 


सोचती हँ 

यसे समचा पाञं ठम्ह 

अपने जीने की गासदी 

काश। 

कभी तोड पाते हम भी ओ योगेश्वर । 
अपनी स्थितिप्रजञवा का दर्पं? 


क६ 


जानती हँ कृष्ण 

कभी खत्म नहा होगा महाभारत 
नर्हा होगी 

युद्ध भे अन्तिम विजय किमी की 


नही जीते पाण्डव 
गोल्त घूमती पृथ्वी पर 
यने रहे अपना ही प्रस्थान विन्दु! 


नहा जानते हो लीलाधर ? 

कैसे सारी सुण्टिकी परिक्रमा क्रक 
खडी 

वुम्हारी अनन्त सूं रषिमियो क सामने 
अनन्तधमा होने कं लिपर 


बहते दिन बीते । युग षीति 
भेरी कविता आज भी रुकी है बहा 
आज भी हं वही एकन स्थिति 


नियति ने उच्वान दिया 

एकं नया प्रन 

मेरी स्वायत्तता के सामने 
फष्ण } क्या मचयुच 
तुम्हारीद्ायाहीवनीरटम 
ऊने यह मम्भ 

कि अनगावभी दहो 

ओर माश्ञा भी निभे 


तुष्टा वाल्लो मेरे सम्प्रभु) 
मसी मह्मागिता होगी यह 
यदि नहा कछरोडोगे ठुमं 
धागा का उलङ्गाव 

नही मजोने दोगे 
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जागता है 

यन्त्रणाओं का एक पुरा नव॑ 
कहा दु शासन कही दुर्योधन 
कह अन्धा धृतराट्र 
आदमियत के खिलाफ खडे 
इत्यारो की एक पुरी जमात 


ठीकहीव्चौकेये त्म 

ठीक ही ष्रुट पडा था हम्हारा आक्रोश 
कणं के इन्कारसे 

भीप्मकी प्रति्षासे 


बम्हारे होक पर थी 

तव भी मोहिनी मुस्कान 

वक्तं कै सारे ज्ञहर कौ परीची हृद 
स्थितियों के प्रत्येक तेवर को 


जागता दै 

यन्ग्रपाओ का एक पूरा नवौ 
का हु शासन कही दुर्योधन 
केह अन्धा धृतरा 
यआदमियते के विनाप खड़े 
त्यारो की एक पुरी जमाव 


ठीकदीचकेथेत्तम 
ठीकष्टीप्रूटषडाथा द॒म्हारा अकश 
कणं के इन्कारसे 

भीप्मकीप्रवि्ासे 


वम्हारेहोढो परथी 

तेव भी मोहिनी सुस्कान 

वक्त कै सारे क्रक पीठी हृद 
स्थि्तियां के प्रस्येक चैवरको 
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एक अलग स्थिति उत्स की 
क्या उसे ही इतिहास कट, क्ष्ण १ 


एक निरन्तर सिलतिला 
महाभारत का-आजभी 

करना पडता 

न्यायके पीडित पक्षको 

गाण्डीव का सन्धान 

तमाम सम्मोहनो को जीतता हा 
प्राकृतिक इतिहास के समानान्तर 
एक मानवीय इतिषठास का आरम्भ 
भरोसा वढता टै 

उभरता दै द्यित 

एक नण्थपतकवे 

अतुभवो से परे जगतके निर्माणका 


माध्यम वनूगीम 
जेतेवनेयेहुम 

म्हारे धम म अनग 
कष ६ भेरा धम, दष! 


श्रेयसहो दुम 

सम्बद्ध हम । पूणं इए ठम 
पणं ष्टोगि हम 

वलते हए उस परथ पर 
जिस पर 

न वरण कती दैन्य 

न वरण करसँगी पलायन 
पह्वनादैणुश्चभी 
दुम्री ऊचाडया तक 
चूमनादटैसृन्नेभी 
गुम्हारे धमं का शिर 


जानते हो लीलामय १ 

तारो के प्रभा-मण्डल से अलग 
अपनी पीडाभे 

निरन्तर तलाशती रही हूं मै 
बम्हारी छवि 

पातीरहीरह 

अपने भीतर ठुमका 

व्ही सेमिलीद 

सको अपनी व्यपति 

म्ह मे निमित होती रहीम 
अपनी साधारणतामें तुष्ट 
ण्कनारीदहम 


वमनं समञ्चना चाहा 
प्रति के रहस्यो का निदान 


जीवन के धात प्रतिघात म॑ 

छितर हौ गड युद्ध-निजय की पुरानी पद्धति 
सुनती 

आघातौ के सघातो यी ध्वनि 

प्राणौ मै एक नया आहन भरता ई 
जुश्हारा व्याढुन षशी वादन 


रेते हो ङृष्ण । 

एवं यार फिर कंसे लालहो रहा 
समधा कुरे १ 

कैसे समा लेना चाहती हं 
विशाल प्रथ्वी 

अपने गभं में 

वरते नमरोको 

ममुचे आकाश म॑ दिग दिगन्वमे 
सून र्ठ है शम्दनाद 
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वृघ्हीरीरहँम 

वष होती है वेदना 

भाज रिर 

आदमी का पुनज॑न्म होता है 
इतिहास मु 


